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A separate compilation 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 27 मार्च, 1987 

अधिसूचना 
म . 140/ 87 - सीमा शुल्क 


प्राप्त किया जाए, उस पर उग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क से, जो सोमाणुष्क 
टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) को पटली अनुसूची में विनि 
दिष्ट है, और उक्स मीम शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन 
• उम उद्ग्रहणीय समस्त प्रनिरिता उत्पादणल्क मे निम्नलिखिम शर्तों के 

अधीन रहमे हुए एट देती है, अर्थात् - - - 


( क ) प्रायामकर्मा को , उन स्कीम या उक्न प्रायान-निर्यात पास युक 
पोर निर्मोचन आदेश, दोनों के अधीन, यथास्थिति , आयाप्त या पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अमेशिन माल के निर्मोचन के लिए, पावरपक पायात-निर्यान 
पास बफ (जिसमें प्रायान अनुशप्ति मम्मिलित है ) दे दिया गया है । 


मा . का . नि , 331 ( म ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमा- शुल्क अधिनियम , 
1962 ( 1982 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के विन मन्त्रालय ( राजस्व 
विभाग ) को अधिसूचना सं . 2/ 1988 - सीमा शुल्क सारीख 1 जनवरी, 
1986 को अधिक्रांत करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक 
हित में ऐसा करना आवश्यक है, ऐसे माल को , जब उनका उत्पादों के 
(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अंतिम उत्पाद कहा गया है ) विनिर्माण और 
अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त माल की पुन पूर्ति के प्रयोजन के लिए, 
या स्पेर के लिए और प्रायात-निर्यात पास बुक स्कीम के अनुसार एक 
या अधिक निर्यात प्रादेशों के निष्पादन के लिए, अंतिम उत्पादों के साथ 
साथ पाशापक मतिरिक्त उत्पाद के रूप में भारत के बाहर निर्यात के 
लिए भारस में सीधे प्रयास किया जाए या निर्मोचन पावेश के आधार पर 


( ख ) उस आयातित माल , जहां तक उसके मूल्य और वर्णन ( तक 
नोको विप्रेषताओं पटिन , यदि कोई ) का संबंध है, उक्न पायात-निर्यात 
पास बुक में सम्मिति पायास अनप्ति या अनुज्ञप्ति के संलग्नकों में 
वितिदिष्ट है या उनके अनर्गन पाना है या उन आयातिन माल निर्मोचन 
प्राता है या उगफे प्रार्गत प्राता है , 


( ग ) पायातकर्ता उक्त आयातित माल की निकासी के ममय सीमा- सुरक 
महायक कलक्टर के समक्ष उम्त आयात-निर्यात पाम बुक और, यदि आवश्यक 
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है, ता , निर्मोचन आदेश भी , प्रस्तुत करता है, और पायातक्ता -~ 

( 1 ) पुन पूर्ति के लिए माल को जम दशा में अनुज्ञाप्त किया जाएगा 

जहा उक्त आयात-निर्याप्त पास बुफ का धारक उक्त पाम बुक के अधीन 
( 1 ) मीमाशा कलक्टर के ममय ऐसी छट के लिए लिखित रूप मे प्रायात करने के लिए योग्य होने के पूर्व परियान ममय सूची के अनुसार 
दावा करता है , और 

अतिम उत्पाद का निर्यात इस शर्त के अधीन रहने हुए करता है कि ऐसी 

पुन पूति उतनी ही अनुज्ञात है जिननी प्रायात निर्यात पाम बुक के अधीन 
( 11 ) मोगा शल्य गहायक कलक्टर के समक्ष यह साक्ष्य प्रस्तुत करता प्रथम मायान की तारीख में पहले निर्यात कि गए अतिम उत्पाद के 

है कि उन स्कीम के प्रधान अपेक्षिम यथास्थिति बैक प्रत्याभूति विनिर्माण में सामग्रियो . का प्रयोग किया गया हो , 
के माथ बंधपत्र या विधिक कगर उसो निष्पादित कर दिया है 

परन्तु यह कि जहां ऐस माल का आयात निर्यात किए गए परिणामी 

उत्पादो के विनिर्माण में प्रयुक्त मामग्रियो को पुन पूर्ति के लिए किया जाता 
( 111 ) मे प्रप मे और उननो मम के निा जी सोमा- गुल्य महापक है , वहा उक्त पास बक का धारक ऐमा निर्यात कर्ता है, जो विनिर्माता भी 

कानदार नारा विनिदिष्ट को मारा, स्वप का आबद्ध कर हुए है वास्तविक पयोगी गानों के प्रवीन रहो हुए, किसी माल के उत्पावन के 
यह नायगा करता है कि वह उक्त ऐसे प्रायातित माल की लिए पुन पूर्ति मामग्रियो का उपयाग कर मकता है । 
बाबन जिमके सबंध मे मीमा- शुल्क सहायक कलक्टर का यह 
समाधान नहीं हो जाना कि उसका प्रयोग उपर्युक्त प्रयाजन के लिए परन्तु पन्ह और कि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी उक्न पाम बुक धारक है, जो 
किया गया है, उतने शुल्क के समत ल्य रकम का , मांग किए आने पर , निर्यातकर्ता है किन्तु विनिर्माता नहीं है, इस अनुरोध पर विचार कर सकता 
माय करेगा जो इम अधिसूचना मे अंतर्विष्ट छूट के न होने है कि पुन पूर्त मामग्रियो उतगई लागत पर ऐसे सबधित समर्थवा विनिर्माता 
को दगा में पायासिन माल पर नुग्रहीत किया जाता , 

को , जिसका नाम उक्त प्रायात निर्यात पास बुक मे वर्ण है, वास्तविक प्रयोग 

शों के अधीन रहते हुए निमी माल के उत्पादन के लिए अन्तरित की 
( घ ) पुन मायातित माल, मीमा- शुल्क से निकासी के पश्चात् प्रायात आए , 
किए जाने के लिए अतिम उत्पादो के विनिर्माण के कारखाने को मीधे ले 
भाया जाता है और प्रायातकर्ता द्वारा विनिर्माता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद 

परन्तु यह भी कि पुन पूर्ति के रूप मे आयात किए गए माल का किसी 

अन्य र नि से न तो विक्रय किया जाएगा और न तो ध्ययन किया जाएगा 
शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) और उसके अधीन 
बनाए गए नियमो के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेखा मे सम्यक् 

पौर उक्न आयात-निर्यात पास बुफ का धारक ऐमे माल में पायातो और , 
रूप से और सुरन दर्ज किया जाता है सिवाय तब गब पायातकर्ता का 

उनक वाम्मधिक उपयोग किए जाने का लेखा रखेगा पौर माग किए जान 
ऐसे अभिलेख रखने से छूट दी गई हो , 

पर सबधित अन शप्ति प्राधिकारी को उसे प्रस्तुत करेगा । 


( अ ) प्राज्ञापक प्रतिग्मित उत्पाद का आयात, पायान -निर्यात पास बुक 
मे मम्मिलित किए गए पायात अनुशाप्ति के सी आई एफ मूल्प के 
पाच प्रतिशन से अधिक नही होगा । 


" परन्तु यह कि जहां प्रायानकर्ता विनिर्माता न होकर निर्यात व्यापार 
मंडल ( हाउस ) है, वहां पायात के पश्चात् माल ऐसे समर्थव विनिर्माता को 
अन्तरित किए जाते है जिनका नाम प्रतिम उत्पादो के विनिर्माण के लिए 
सुमगन प्रापान निर्यात पाम बुक में दर्ज है और ऐसे पायातकर्ता वाग ऐसे 
प्रायानिन और ममर्थक विनिर्माता को प्ररित माल के लिा पूग लेखा 
सपना जाता है । 


स्पर्ट करण--- उस अधिमूचना के प्रयोजनो के लिए ,--- 
(1 ) सरणीयन अभिकरण का यही अर्थ है जा पायात पौर 

निर्यात नीनि अप्रैल , 1985 मार्च 1988 मे है , 


( 1 ) उन प्रायान-निर्यात पास नुक में विनिर्दिष्ट अतिम उत्पाद और 
पाशापक अनिरिमन के रूप मे उन सायात निर्यात पास बुक विनिर्दिष्ट 
अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो पायात पौर 
निर्यान मुखर नियंत्रक के कार्यालय के निर्यात प्रायुक्त द्वारा अनुज्ञात की 
जा भारत के बाहर निर्यात किए आते हैं , 

( ब ) उक्त प्रायातिन माल का प्रयोग इस अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट 
प्रयोजना के लिए किया जाएगा , 


( ii ) " माल " से ऐसा माल अभिप्रेत है जो अतिम उत्तावा और उनके 

पैकिगो के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री, संघटको 
मध्यवर्ती उत्पादो या उपभोग योग्य प्रकृति के हा या प्रतिम 
उत्पावो के माथ निर्यात किए जाने वाले पाशापक अतिरिक्त 
उत्साद हो , 


( 111 ) " आयात निर्यात पास बुक स्कं म " से आयात निर्यात नीति अप्रैल , 

1965-~-मार्च, 1988 के अध्याय 11 मे प्रविष्ट प्रायात 
निर्यात पाम बुक स्थी म अभिप्रेत है , 


( छ ) उक्त प्रायातित माल या उसके किसी भाग का विक्रय मही 
किया मगा या उसे उधार नहीं दिया जाएगा या जिसी अन्य व्यक्ति को 
अन्यथा भरिन नही किया जाएगा या पायात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक 
की लिखित पूर्व अनुशा के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग 
में नहीं खाया जाएगा या उपयोग में लाने की अनुज्ञा नही दी जाएगी या 
निष्पादित नही किया जाएगा , 


( 1v ) प्रायानकर्ता के अंतर्गत निर्मोचन पाश का धारक भी है , 


( v ) " अनुज्ञापन प्राधिकार से पायाम और निर्यात ( नियन्त्रण ) 

अधिनियप 1947 ( 1947 का 18 ) के अर्धन बनाए गए 
प्रागान ( नियन्त्रण ) आदेश 1955 के अधीन अनुज्ञप्ति मजूर 
करने के लिए सक्षम प्राधिकार अभिप्रेत है 


( ज ) उक्त माल का आयात केवल मांडला या वनकता या मुम्बई 
या कोचीन या मद्राम या विशाखापननम के सीमा शुल्क पत्तन से होकर या 
फेवन कलकत्ता या मुम्बई या दिग्मी या मद्राम या बग नृर व मीमा-गुल्म 
विमान पलन से होकर या केवल नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थिस या 
बगलूर स्थित ब गलर छावनी रेल स्टेशन स्थित प्रतर्देशीय कटनर टिपा 
मे होकर किया जाएगा तथा प्रतिम उत्पादो का भारत के बाहर निर्यात 
केयान उक्त सीमा -शुल्क पस्तनो, मीमा - शुल्क विमान पत्तनों या अतर्देशीय 
कंटेनर डिपो से होकर किया जाएगा । 


( vi ) पाशापक अतिरिक्त उत्पाद में अंतिम उत्सादा का ऐसा भाग 

अभिप्रेत है जो प्रतिम उत्पादको के प्रविधिमान्य हो जाने या 
पुराने हो गए भागो के प्रतिस्थापना के प्रयोजन के लिए मूमगत 
निर्यात प्रादण के अधीन अतिम उत्पादों के लिए अतिरिक्त 
उत्पाद के रूप में आवश्यक रूप से प्रदाय किए जाते है , 


[ 
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Pass Book and Release Order for the 
import or as the case may bc, release of 
the goods required for the aforesaid 
purpose ; 


( 7 ) " FAHTRT THE FATETT 47 afagk7" DAT HTET gratar 

जो किसी सरणीयन अभिकरण के निर्मोचन भाग के प्रमोन या 
उसके अनुसार अथवा किसी पब्लिक सेक्टर व्यापार पोर. सेवा 
अभिकरण से प्राप्त किया गया है और जो ऐसा माल हो 
जिमका उगम अभिरकणों धारा पायात किया गया हो और सीमा 
HECT, ufufa, 1962 ( 1962 # T 52 ) 97 9 
अनुमार भंडार किया गया हो ; 


(b ) that the said imported goods are specified 

în and are covered by the Import Licence 
or the enclosures to the Licence , incorpo 
rated in the said Import -Export Pass Book 
or as the case may be , the said imported 
goods are specified in and covered by the 
Release Order, in respect of their valuo 
and description (including technical cha 
racteristics, if any ) ; 


( N ) " forcefi * * FYTITT TT TT TTTTT" FT st 

EMT GT affort wara Araf Har H . 1-47€ . 
4 . H ( . pH . ) 85 - 88 q 1 2 , 198 5 

ATTanfurtSTATET -PATIA fi fer om, 1985 – -A8, 

1988 # tt ; 
(9 ) " fantera da " os 90 ft are after tot 

प्रायास-निर्यात पास बुक स्काम के प्रधान अनुमापन प्राधिकारी 
द्वारा संबंधित मरण, यन अभिकरण या पक्निक सैनदर व्यापार 

और सेवा अभिकरण को पहले से आयान किए गए माल पौर 
hiha ufafan , 1962 ( 1962 477 52 ) # 487149 
अधीन भंडार किए गए माल के निर्मोपन के लिए जारी किया 
गया हो । 


(c ) that the importer at the time of the cleat 

ance of the said imported goods produces 
before the Assistant Collector of Customs, 
the said Import -Export Pass Book and , if 
necessary , also the Release Order, and the 
importer - -- 


(i) makes a claim , in writing , to the Collec 

tor of Customs for such cxemption ; and 


( 97 . . 605/89/86 -47 . aff. 8 . ] 
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( ii) produces evidence to the Assistant 

Collector of Customs that tho Bond 
with Bank Guarantee or , as the caso 
may be , legal agreement has been execu 
ted by him as required under the said 
Scheme; and 


(Department of Revenue ) 
New Delhi, the 27th March , 1987 

NOTIFICATION 
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( üi) makos a declaration in such form and 

for such -sum as may be specified by the 
Assistant Collector of Customs, binding 
himself to pay on demand in respect of 
such of the said imported goods as are 
not proved to the satisfaction of the 
Assistant Collector of Customs to have 
been used for the aforesaid purpose , an 
amount equal to the duty which would 
have been levied on such imported goods 
but for the exemption contained hercin ; 


G .S .R . 331 (E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of Section 25 of the 
Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , and in super 
session of thc notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 2 / 1986 -Customs, dated the 1st 
January , 1986 , the Central Government, being 
satisfied that it is necessary in the public interest 
so to do, hereby exempts goods when imported into 
India either directly or obtained against a Release 
order for the purpose of manufacture of products 
(hcreinafter referred to as the end products ) or 
replenishment of goods used in the manufacture of 
and products , or both , and for export out of India 
as mandatory spares along with the end products, 
for execution of one or more export orders, in ac 
cordance with the Import-Export Pass Book Scheme, 
from thc wholes of the duty of customs leviable there 
on which is specified in the First Schedule to the 
Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) , and from 
the whole of the additional duty leviable thereon 
under section 3 of the said Customs Tariff Act, 
ubject to the following conditions , namely : 


( d ) That the said imported goods , after clear 

ance by Customs, are taken direct to the 
factory of manufacture of tho end products 
to be exported and are duly and imme 
diately entered into the records required to 
be maintained by the exporter as the 
manufacturer under the Central Excises 
and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) and the 
rules made thereunder , unless he is exemp 
ted thereunder from the maintenance of 
such records. 


Provided that where the importer is an 
Exnort or Trarling House not being a 
manufacturer , the goods after inport are 
transferred to supporting manufacturer 
whose name anprar in the relevant Import 
Exnort Pass Book for manufacture of end 
products and that complete accounts are 
maintained by such importer for the goods 
imnorted and transferred to supporting 
manufacturer ; 


( a ) that the importer has been issued neces 

sary Import- Export Pass Book ( incorpo 
rating Import Licence ) under the said 
Scheme or both the sald Import -Export 
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actual utilisation and furnish the same to 
the concerned licensing authority on 
demand . 


( ) that the end products and mandatory spa 

res, as specified in the said Import- Export 
Pass Book , are exported out of India 
within the period specified in the said 
Import -Export Pass Book or within such 
extended period as the Export Commis 
sioner in the Office of the Chief Controller 
of Imports and Exports allow ; 


(1) the import of mandatory spares shall not 

exceed five per cent of the C .I. F . value of 
the Import Licence incorporated in the 
Import-Export Pass Book . 


( f ) that the said imported goods shall be used 

for the purposes specified in this notifi 
cation ; 


( g ) 


that the said imported goods or any por 
tion thereof shall not be sold or loaned or 
otherwise transferred to any other persons 
or utilised or permitted to be utilised or 
disposed of for any other purpose ; 


Explanation - - For the purposes of this notifica 

tion , 
( i) " Canalising agency " shall have the same 

meaning as in the Import & Export Policy 

April 1985 — March 1988 ; 
( ii ) " goods” means goods which are in the 

nature of raw materials, components , in 
termediate products or consumables re 
quired for the manufacture of end products 
and their packings, or mandatory spares 
to be exported alongwith the end pro 
ducts ; 


tained in t- Export pasook Scheme", 


d product able to impok, subject shall be 


( h ) that the said goods shall be imported only 

through the Customs port of Kandla or 
Calcutta or Bombay or Cochin or 
Madras or Vishakhapatnam or only 
through the Customs airport at Calcutta or 
Bombay or Delhi or Madras or Bangalore 
or only through the inland contained depot 
at Pragati Maidan at New Delhi or Banga 
lore Cantonment Railway Station at 
Bangalore and the end products shall be 
exported out of India only through any of 
the said Customs ports ; Customs airports 

or inland container depots; 
( ) that the import of goods for replenishment 

shall be allowed where the said Import 
Export Pass Book holder has to export the 
end product to meet a delivery schedule 
before he is able to import under the said 
Import -Export Pass Book , subject to the 
condition that such replenishment shall be 
permitted only to the extent of materials 
used in the manufacture of cnd products 
exported prior to the date of first impor 
tation under the Import- Export Pass Book . 

Provided that where such goods are 
imported for replenishment of materials 
used in the manufacture of end products 
exported , the holder of Import - Export Pass 
Book being an exporter who is also a 
manufacturer may utilise the replenished 
materials for production of any goods sub 
ject to actual user conditions. 

Provided further that the licensing autho 
tity may consider the request of the holder of 
Import Export Pass Book being an exporter 
who is not a manufacturer , for transfer of 
the replenished materials at landed cost , to 
the supporting manufacturer concerned , 
whose name appears in the said Import 
Export Pass Book , for production of any 
goods subject to actual user conditions. 


( iii) “ Import- Export Pass Book Scheme" means 

the Import - Export Pass Book Scheme con 
tained in Chapter XV of the Import and 

Export Policy, April, 1985 to March , 1988 ; 
( iv ) “ imported " includes holder of a Release 

Order; 
(v ) “ Licensing Authority ” means an authority 

competent to grant an Import Licence 
under the Imports (Control) Order, 1955 , 
made under the Imports & Exports (Con 

trol) Act, 1947 ( 18 of 1947 ) ; 
( vi) "mandatory spares" means parts of the 

end products which are to be compulsorily 
supplied as spares to the end products 
under the relevant export order for the 
purpose of substitution of invalid or worn 

out parts of the end products ; 
(vii ) " obtained against Release Order" means 

goods obtained under and in accordance 
with a Release Order from a cancalising 
agency or from a public sector trading and 
service agency , being the goods which are 
imported by the said agencies and ware 
houses in accordance with Chapter IX of 

tho Customs Act 1962 (52 of 1962 ) ; 
( vüi) " public sector trading or service agency " 

shall have the same meaning as in the 
Import & Export Policy April , 1985 
March , 1988 , published under the Ministry 
of Commerce Public Notice No . 1- ITC 

( PN ) / 85 - 88 , dated the 12th April, 1985 ; 
(ix ) “ Release Order" mcans a Release Order 

issued by the Licensing Authority under 
the Import -Export Pass Book Scheme on 
tho concerned canalising agency or public 
sector trading and service agency , for the 
Iclease of goods already imported and 
warehoused under Chapter IX of the 
Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) . 

[ F . No. 605 /89 /86 -DBK ) 
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Provided also that goods imported as IC 
renlenishment sha l not be sold or disposed 
of in any other manner and the said Im 
port Pass Book holder shall maintain an 
account of imports of such goods and their 
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माधिसूचना 


NOTIFICATION 
No. 141|87 -CUSTOMS 


सं . 141/ 87 - सीमाशुल्क 


ता . का . मि . 332 ( प्र ) : - केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक , 1987 
केवल 95 के उप खण्ड ( 4), जो अण्ड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम , 
1031 ( 1931 का 16 ) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा 
के माधार पर निधि का बल रखता है, के साप पठित सीमा शुल्क प्रधि 
नियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1) धारा 
भरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि 
भोकहित में ऐसा करना मायापक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 113 -सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च , " 
1987 में निम्नलिखित संसोधन करती है, अर्थात :- - 


G .S . R . 332 ( E ) . - In exercise of the powers con 
ferred by sub - section ( 1 ) of the section 25 of tho 
Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , read with sub 
clause (4 ) of clause 95 of the Finance Bill, 1987 , 
which clause had , by virtue of the declaration made 
in the said Finance Bill under the Provisional Collec 
tion of Taxes Act, 1931 (16 of 1931 ) , the force of 
law , the Central Government, being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do , hereby 
makes the following amendment in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Financo 
(Department of Revenue ) No. 113 -Customs, dated 
tho 1st March , 1987, namely : 


उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं . 290 पीर उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के पात्वात् निम्नलिखित क्रम सं . और प्रविष्टि प्रातःस्थापित 
पी पाएमी , पति : 


In the schedule to the said notification after Si. 
No. 290 and entry relating thereto the following Sl. 
No . and entry shall be inserted , namely : 


" 291. मधिसूचना से , 140 सीमाशुल्क तारीख 27 मार्च, 1987 " 


291 . " Not . No. 140- Customs, dated the 27th 

March , 1987 " 


[ सं 805/ 89/ 86-11 . बी . के .] 

एस , के . राय , उप सचिव 


INo . 605189186 -DBK] 
S . K . ROY , Dy. Secy . 
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